sundar he is mirna samhamjarubli गिरे सब श्याम श्याम प्रति योगि ता वे सम श्याम
श्या रूप प्रतियोगी लावे सब श्याम जज बनाई गई फाइनल बना मिला विदा करे तो दोनो को
बराबर बराबर मिले दर्द में दोनो बराबर है कितु श्याम का या तो लिया का लाखो लाखो
सारी बनिया नकली हुबली बनो भीड़ झुर ढाई बजाए अब सब लोग चलो मथुरा तो श्याम सुंदर
कुट्या समझ कर के प्यार करे जन मन मोहन है अपने जन के मन को मोहन कहते हैं कोई भी
हो ममा कर कोई भी ये उसको स्वजन मोहन कहते हैं लेकिन यहाँ भृधमेंजबहतार लेकर आये
तो स्वमन मोहन हो गए मोहन की जगह स्व मोहन यानी अपनी परछाई देखकर स्वयं मोहित हो
गए मैं इतना सुन्दर हूँ और जब मोहित हुए तो उसी समय कुजोरीनीने देख लिया तो ने लगी
आज कल रख कर के मुख के ऊपर देखो कैसे दोहे अपने आप दे के हस श्याम मेरे प्राण सम क
हे ब्रजदाबा मेरे प्राण सम कहे जजबा प्राहु प्राण मेरी मी नि जा हरे हे हे हे मेरा
का एकदम यस्यात्मा हरिराम भगवान जीवात्मा की आत्मा है जीवात्मा के प्राय है तो
गोपिया कहती है श्याम सुन्दर तो हमारे प्राय है जो की हम जीव है और हो ब्रह्म
जीवात्मा का भाता लेकिन किशोरी जी प्राण के ही प्राण हैं हातमा ता रा हा वत में
कहा गया है परमात्मा की आत्मा है राधा यानी प्राण की भी प्राण है हमारे प्राण
श्याम सुन्दर श्याम सुन्दर के प्राण सरूप स्वामी राधा कहे का ये िकदीथेहिकदेतुम
दिगारी थे श्याम आ थोड़ा बाइलेहरेशितीथे श्याम आखो का वाह बाबा सही हम कटु भोले कह
कर बा के 4
